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"m छुए मेरी sau को, 
दो जिसकी छाती में आग I 
fatt !” ar मरो-मरो !? के 
हों जिसके कंठों में राग । 
an समपिंत उसको मेरी, 
जिसको आजादी से प्यार, 


get पहना था, जिसने 
फाँसी को रस्सी का हार। 
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ØY. सरदार भगत सिंह १. जूही 


« अजीत सिंह २, मारुती (जूही की सहेली); | 


2 
3. वटु$शवर दत्त 
४. चन्द्ररोखर "आजाद्‌? 
Y. राजगुरू 
8. शुकदेव 
७, मास्टर सोहन लाल 
६०, महम्मद हुसैन 

&. पहला ओर 

१०. दूसरा नागरिक } 
०९१. साण्डस॑ 
^28. मोती 
८० १३, मनोहर 
>“ १४. दयाल 

अन्य सिपाही शर नागरिक आदि । 
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प्रथम अंक 
प्रथम दृश्य 


Toe के बारह बजे है । वल्व की हलको नीली रोशनी में 
सरदार भगत सिंह का शानदार कमरा झिलमिलाता हुआ 
-दोख रहा है । कमरे में दिछे हुए पलंग पर सरदार भगत fau 
खुरराटि भर रहे हैं और टेबुल पर रक्खी हुई घड़ी का “टिक्र- 
“टिक! स्वर सुन पड़ता है। ऊपर एक ओर भगत fag के 
“कपड़े A हुए हैं ओर दुसरो ओर दीवार में स्वदेश, स्वघमं 
और स्वराज्य-प्रेमी शहीदों की तसबीर । 
-तभी बारूद विस्फोट की घोर और भयंकर आवाज के साथ 
भगत सिंह चौंकर उठ बेठते हैं ! फिर उठकद- शेर की तरह 
स्वच्छ गोलमटोल, चारों ओर तेजी से फिरनेवाली सचेत 
आँखों को तसबीरो पर दौड़ते हुए ] 
"तुम्हारे शोणित से इस धरती को प्यास अभो बुझी नहीं है 
महारानी लक्ष्मीबाई I और न जागरित ज्वालामुखी से 
-स्वातंत्र्य प्रेम का स्फुलिग फूटना ही बन्द हुआ है ET 
अत्याचारी शासकों को घघकते प्रतिशोध का परिचय 
अतिहिसा को प्रचण्डता से ही होगा । 
(añ भगत सिह के चाचा अजीत fag maa 
प्रवेश करते हुए ) 


छाज्ञोत० : अमो तो तुम सोये हुए थे aral ओर अमो यह क्यारे 


उठे ? तमाम संघार सुख को नोंद सो रहा है और तुम्हारी 
आँखों में नींद नहीं ? 
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अगत० : ( पलंग पर qud हुए ) आप क्या: कह रहे हैं चाचा जीं ? 


अजीत० : 


anqo 


छज्ञीत० : 


Hugo 


छाजीत० 


We : 


जहाँ क्रांति वहाँ नींद। आज हिन्दुस्तान के stat 
से खूनी क्रांति की चिनगारी फूट रहो है, आकाश से 
अंगारे बरस रहे हैं, दिशाएँ चिघाइ रही हैं और अमर 
शहीदों की आत्माएं पुकार रहो ईँ- “स्वतन्त्रता 1 
स्वतन्त्रता || 


सो सही है वेटे, लेकिन आज अहिसात्सक क्रान्ति: की | 


आवश्यकता है I 


: अदिसात्मक क्रान्ति से भारतवर्ष में स्वतन्त्रता की तुरही 


नहों बजेगी । 

बजेगी और वजकर रहेगी । धेय ver.) उघर सावर 
रमती की फेवट्री में गाँधी के सत्य और अहिसा के 
ब्रह्मास्त्र बन चुके å I अब वह दिन. दुर नहीं जब ये गोरे 
काले मु ह लिये अपने gaat पर पाश्चत्ताप करते हुए _ 
इंग्लेण्ड को रवाना होंगे । 


: गाँधी के ब्राह्मास्त्र से गाँघीर्वादयों की बुलन्दी की रक्षा 


अवश्य होगी, लेकिन आजादी की रक्षा के लिए आज संहारक 
यन्त्रों को जरूरत Å I 


: यह तुम्हारी भूल है भगत ! फौलाद के बने गुम्बद को तोड़ 


गिराना बच्चों का खेल नहों। जाने कितने क्रान्तिकारी 
उसके कारागार के सीकचों में जकडे us गए, कितने सड़-गल. 
रहे हैं और कितने सड़-गल जायेंगे । 

स्वतन्त्रता की भीख aa वाले भी तो चिल्लाते 
चिल्लाते चल बसे, लेकिन उनके कानों पर'जू तक 
ammen अहिसा की फरियाद हिल्लपशु नहीं सुनते! 


चाचा जी I 
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wire : दिल की फरियाद पर पत्थर भी पिघल कर पानी हो 
जाता है बेटे ! गाँधी के गाँधीत्व की वुलन्दी बनी रहो, तो 
“हिन्दुओं के हिंदुत्व की विजय होकर रहेगी । 
[ तभी चुस्त पेजामा और लम्बा कुर्ता पहने स्वस्थ शरीर 
वाला बटुकेशवर हाथ Å वग लिये प्रवेश करता gal] , 
go : “नमस्ते चाचा जी !” 
झजीत० : नमस्ते I इस वक्त कहाँ से आ रहे हो बटुकेववर ? 
ago : लखनऊ से चाचा जी | 
छज्ञीत० : fra सिलसिले में लखनऊ गए थे ? 

ago : सिलसिला तो कोई खास नहीं था, वहाँ मेरे एक सम्बन्धी 
रहते हैं, उन्हो से मिलने गया था । सुबह ही दिल्ली जाना है; 
सोचा--भगत भाई से इसी वक्त मिल d 

झजीत० : और खरित तो है न? 
ago : ( मुस्कुराकर ) सव आपलोगों को दया है । 
( अजीत fag का गम्मीर मुद्रा में प्रस्थान I ) 
बहु : चाचा जी नाराज तो नहीं हैं ? 
anao : नहीं दोस्त, गाँघीवादियों का रुख ही ऐसा होता है। 
तुम कहो! कहाँ से.आ रहे हो? कल तो यहों थे, 
लखनऊ कसे पहुँच गये ? 

Wgo : लखनऊ नहीं गया था सरदार! चाचा जी से और 
वया कहता? लाहौर से शुकदेव और राजगुरू को 
चिट्ठी आई है। वहाँ साइमन कमीशन को आग भड़क 
उठी है । ahaha की आवाज उठ नहीं पाती । 
सभी गर्मदल वाले कशमकश में पड़े हुए हैं, वे सोच नहीं 
पाते कि क्या करें ? इसलिए आपको तलबी है। 


१ 
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अगत० : (ex होकर ) ऐसी बात है, तो में कल ही जाऊंगा 
और तुमको भी कल लायलपुर छोड़ देना होगा । 
"go: फिर मुझे कहाँ जाना होगा ? मैं तो आपके साथ जाने की 
बात सोचता था I 
अगत० : नहीं, तुम अतिशीघ्र सहारनपुर के लिये रवाना हो जाओ! 
वहाँ बम बनाने का काम सुचार रूप से चलता है या नदी, 
इसकी खबर और पिस्तौल की कुछ गोलियाँ लेकर लाहौर 
आना है। में वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा ver । 
[ बटुकेश्वर का जाना ओर भगत सिंह का उन तस्वीरों 
की ओर गम्भीर भाव से देखते रह जाना ] 
पट-परिवर्त न 
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द्वितीय दृश्य 
समय सन्ध्या 


O {लाहोर का एक पुराना मकान दीख रहा है। सामने 
aga में गुलाब और नेवू के पोचे नजर आ VET मकान 
के भीतर से चन्द्रशेखर 'आजाद' यह गुनगुनाता हुआ 
निकलता है-- ] ! 
आजाद जो हैं हम से, उनको-- 
बर्बाद भी करके छोड़ गे! 
सदियों के बन्दी भारठ को-- 
आजाद भी करके छोड़गे | 
हम भाग्य के खुद निर्णायक हैं, 
है आस न भाग्य-विधाता की | 
dura, खुदी को है हमको, 
सौगन्ध है भारत माता GDI 

लानत है उन्हे, जो चढ़ न सके 

हैं mia के बलि का वेदो पर, 

हम सर देकर, यम के घर में 

gha भी करके set] सदियों == 
असहाय शहोदों की माता 
mat न करेंगी अब घर में। 
हाथों में हैं नंगी तलवार, 
अब कफन हमेशा है सर में! 


www "gaat, भारत छोड़ो !” 
का गीत भी गाते जायेंगे । 
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आज्ञाद 


राज० 


22 शुक्र० 


( १० ) 


जो हंसते हैं हम पर, हम उनको 
नाशाद भी करके GEN! सदियों ee 


सितम से बदल जो जाता है, 
dd तो कोई चाह नहीं, 
मंजिल तक पहुँचती है जो नहीं 
बेसी तो कोई राह नहीं। 
मंजिल तक पहुँचती है जो नहीं, 
qd तो कोई राह ai 

st रोक लगाते हैँ हरदम, 

जलते हैं जो उनके MI 

इस देश के वीर शहीदों को 


हम याद भी करके छोड़ेगे। >” afar T 


( राजगुरु और शुकदेव का हाथ में पिस्तौल लिये प्रवेश ) 

वाहू I आजाद साहव वाह !! आपके लचीले गीत में 
अदम्य आत्मविश्वास और रग-रग में जोश भर देनेवालह ' 
जादु å I 

अजी, मैं कोई कवि या गायक नहीं । हाँ, जी में आया, . 
तो कभी गा-गुनगुना लिया । ` 


: वाकई आजाद साहब, आपके गोत आज के युग में सराहनीय 


या स्मरणीय ही नहीं अनुकरणीय भी है। 


: लेकिन, मैं तो ऐसा नहीं समझता हैं, यदि मेरे गीत सहज 


हो किसी के हृदय तक उतर आए, तो इससे बढकर 
खुशी की बात, मेरे लिए और क्याहो सकती EP. 
सरदार मगत सिंह अभी तक नहीं आए | काकोरी Su 


दिवस मताने की मी तेयारी करनी है और उधर साइमन | 


कमी शनवालों की घांधखी 
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U राज० : हाँ, यही तो समस्या सोचनीय है I अगर सरदार ऐसे मौके 


शुक० 


{f Fo 


पर नहीं आये तो हाथ मलकर रह जाना पड़ेगा । /; 


: अब किस सरदार की इन्तजारी å I सरदार तो हमारी. 


नस-नस में फौलाद वनकर समाये हुए I सरदार मगत fag 
का शरीर आया तो, न आया तो, हम शहीद दिवस मनाकर 
ही दम लेंगे । स्वदेश-मक्ति स्वदेश-द्रोहियो से टकराकर di 
दम लेगी । स्वाघीदता-प्रेमिमों के रक्त से भारतमाता को 
वेदी रंग दी जायगी । अनाचार और व्यभिचार से अभिमूत 
गोरो की गोलियों का आमंत्रण स्वीकार करना ही पडेगा । 


: लेकिन हमलोगों को तो फूक-फूक कर कदम बढ़ाना है, . 


ताकि मियाँकी जूता मियाँ के सर आए। qup 
पर गुसचर घात लगाये वेठे है I मदान Å कूदते ही हमलोग- 
गिरफ्तार कर लिये जायंगे is 

[ तमी सरदार भगत fag का वोर वेश में, हाथ में feite 
लिये, यह कहते हुए प्रवेश-- ] 

लेकिन, गिरफ्तार होने के पहले भारत माँ के ललाट पर” 
स्वाघीनता-सूचक मंगल-तिलक लगाकर मिठनेवालों की संख्या: 
और भी अधिक बढ़ा दो जायगी--समक्षे ? 


: इनक्लाव 
$ जिन्दाबाद | 

१ वीर भगत fag: 

३ जिन्दाबाद I 9 

:. बस, बस | अभी इस शोरोगुल की आवश्यकता नहीं है ॥» 


आवश्यकता इस बात को है कि हम अपने कार्य को पूर्ण 


` करने के लिए सचाई और इमानदारी का दामन पकड़े और | 
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“-शजज० : 


"Udo * 


"आजाद्‌ ; 


भगत० ¦ 


राज० 


( R ) 


स्वतन्त्रता-प्राति के लिए शक्ति संगठित करते हुए मर fi 

इस तरह गुलामी को जंजीरों में जकड्कार जीने से मौत 

मली है Fa के लिए पोस्टर आदि छपवाते के काम में 

eher हो ओर गुपचुप प्रचार का सिलसिला भी जारी रहे 1 

पोस्टर तो छप चुके सरदार ! लेकिन दोवारों पर चिपकाया 
केसे जाए ? पग-पग पर पुलिस पहरा दे रही है । !( 

तो यह कार्यभार मेरे सर । स्वतन्त्रता-प्रासि के लिए यदि 
मैं काम आ सकू', तो मेरे रोम-रोम दुश्मनों की गोली का 
निशाना बनने के लिए तयार हैं I 

लेकिन, सरदार का जहाँ पसीना बहेगा वहाँ मेरे खून, 
इसलिए ag कार्य मुझको सौंपा जाए I 

शाबास बहादुर ! खून की हा तो आवश्यकता है, भारत- 
भूमि के कण-कण खूनों में स्नान करके हो स्वाधीनता प्राप्त 
करने के am देख रहे हैं। gå क्रान्ति हो भारत का 
भाग्य बदल सकती है। हाँ, तो साथी राजगुरू ! क्रान्तिकारी 
गर्मदल के संगठन में वृद्धि हो रही है या नहीं ? 


: गाँधीवादियो के अहिसात्मक नारे बुलन्द होने की वजह से वेसी 


प्रगति तो नहीं हो पा रहो है, लेकिन सदस्यों की संख्या 
पहले से uår: 


:भगत० : खेर, परिस्थिति सन्तोषजनक å है, निराश होने की कोई 


जरूरत नहीं । देशद्रोहियों और कायरों को गांधीवाद का 
अच्छा बहाना मिल गया है। फिर भी वे भले हैं या बूरे हैं, 
मेरे हैं। उनके अन्तस्‌ में देश-प्रेम की ज्वाला तो जल रही 
है “वह भड़ककर ही रहेगी, देर-सबेर। खर, हमें गोरे 
सरकार की विषेज्नी नीति को मधुमक्खियों के विषपूर्ण udi 
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(SYR) 
को तोड़कर समुद्र के उस पार फेंक देना है। वह तक्षकः 
यदि फन फेलाये तो उसे पेरो तले रौंद देना है--कुचल 
देना है। ) 
( पेर से रौंदने का इशारा करना यानी पेर आवाज के साथः 
स्टेज पर पटकना,) 
Case : सरदार भगत सिह” 
सभी ४ जिन्दाबाद ! 
(१ राञ० : सरदार भगत सिंह 
सभी : जिन्दावाद ! 
[ पठ-परिवर्ततकः 


N 
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[fro साण्डस पुलिस ऑफिस में कुर्ती पर बठे, कागजों को 
उलट-पुलट करने में व्यस्त दोखते हैं। कमरे में एक बॅच, 
मेज और दो तीन खाली geat दोखतो हैं मि० साण्डसं 
साहबी ढंग से बुलाने को घण्टो पर हाथ रखते हैं घण्टी 
की आवाज के साथ मनोहर पुलिस ड्रेस में प्रवेश करते 
हुए j | 
dle : इएस सर 1 
-साणडसं : टुम वाटलाने सटा कि भगत सिंह कौन हाय ? 
मनो० : हाँ, हाँ सर! जी सर! बयों adi? क्यों नहीं? ag 
लायलपुर जिले का रहनेवाला है, उसके बाप का नाम 
किशुन सिह है I 
:साणडस : वह क्या करटा हाय ? 
मनो० : क्रान्तिकारी संस्थाओं में काम करता है सर ! 
mud: कब से ? 
मनो० : चौदह वर्ष की उमर से हो तर--बचपन से हो । गणेश- 
शंकर विद्यार्थी, यशपाल, शुक्रदेव, राजगुरू और विजय कुमार 
से मिलकर उसने पंजाब और उत्तरप्रदेश में क्रान्तिकारियों 
का संगठन किया । लाहौर के दशहरे मेळे में बमकाण्ड करते 


वक्त उसे गिरफ्तार किया गया; जो साठ हजार को जमानत _ 


पर दो वर्षों के लिए छोड़ा गया, लेकिन बहु छुप-छुपकर 
अपना विध्वंसात्मक काम दार di रह है। IGG (TIM 
रिपब्लिकन एसोतियेशन का उद्देश्य है- ब्रिटिश सरकार को 
aa ही दम लेता I 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ps] 
sss åå arr mn at La me =? 
an ma BO dd S Bà 


n —————————— i dm 


C १५ ) 


NTE : ( मेज पर हाथ पटककार ) वह ठोकड़ा ब्रिटिश सरकार को 
क्या बडलने सक्रटा, हाम उसको गोली मारने सकटा | 
( हाथ में पिस्तौल लेकर टहलता हुआ ) उसके घर में आग 
लगाने सकटा I ( पुकारना ) मोटी ! मोटी I ऐ मोटी | 
मोती : ( पुलिस ड्रेस में प्रवेश करते हुए ) एस सर ? 
E -न्साणडसे : gw भगट सिह के वारे में क्या जानटा ? 
मोती : ( व्यंगमिश्रित भाषा में ) भगत fag तो «वाड़ा खातरनाक 
भादमी है हुजूर, लेकिन बुजुर्गो' ने कहा है कि--किसकी बनो 
रही है, किसकी वनी रहेगा pon E 
TET : वो क्या करना माँगटा ? 


सोती : सर, अंग्र जी राज्य को जड़ से उखाड़ Kent माँगता, लेकिन 
किसकी बनो रहो है, किसको बनी रहेगी ? 
BRITE : उसका हुलिया टुमहो मालूम हुयी ? 


मोती : बिल्कुल माळूम है । हामको आर्डर मिलने सकता, तो हम 
उसको गिरफ्तार करने सकता । किसकी बनी रही हैः | 
ARTE : (बोच में ही वात काटकर ) कसे ? 
मोती : हाम सब्जी खरीदने मार्केट गिया रहा, तो भगत fag को 
एक छोकड़ो से वात करते देखा रहा और बो बोलता 
रहा कि हाम तुमको प्यार करता | सर, frost वनो 
रही & "ee 
TIE ; ( डपटकर ) इम उसको गिरफ्टार क्यों नहीं किया ? 


A: हुजूर की बात है-किसक्ो बनो रही है, किसको वनो 
रहेगो -जब हुजूर का इतना and sam गिरफ्तार 
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नहं करने सकता, तव हाम अकेला उसको कसे गिरफ्तार: | 
करने सकता ? i 
द्याल : ( पुलिस ड्रेस में प्रवेश करते हुए ) हाँ, हुजूर I वह बहुत 
खू खार आदमी है। शहर के चप्पे-चप्पे में सशस्त्र पुलिस का” 
पह्रा होते हुए भी उसने तमाम दीवारों पर काकोरी. 
शहीद दिवस? का पोस्ठर सटवा दिया i | 
साएडस : (क्रोधित होकर--)टव दुम कसे muet कि हाम उसको 
गिरफ्टार करने सकटा ? 
सोती ० : (maa) हुजूर ही माई-बाप å I आप गुस्से में होने सकता, 
तो हाम क्या करने सकता, किसको बनी रही है, किसकी 
बनी रहेगी ? हामको दो सिपाही मिलने सकता, तो हास" 
उसको गिरफ्तार करने सकता I 
साण्डर्स : तो तुमको हाम दो सिपाही डेने eer । 3 
मोती: तो हाम उसको पकड़ने सकता । (दुसरो ओर seu) 
aait ने ठीक ही कहां है--किसकी बनी रहो है, किसकी 
बनी रहेगो ? है 


पट-परिव तन 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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चतुर्थ em 
[ शाम हो चुकतो है । पुणिमा का चाँद आकाश के ललाट पर 
लटका हुआ दीखता है I एक खपड़ेल मकान के सामने के 
चाग में एक हसीन अठारह वर्षोया युवती, फटी, किन्तु, साफ 
साड़ी पहनकर यह गुनगुनाती हुई टहल रही है। घीमी-घीमी 
हवा में उसके वाल और आँचल उड़ रहे हैं। ] . 
गजल " 

भगत सिह का है नारा--“छीन लो हिन्दुस्ताँ अपना । 
ये गुल, ये बुलबुले अपनी, ये सारा गुलिस्तां अपना । 
मरके, जान देके और बहाके खून का दरिया, 
बना लो तुम खुशी से शाले-गुल पर आशिया अपना । 
गुलाम होकर तो जीने से कहीं है खुदकुशी अच्छी, 
हो बाग अपना तो क्या हासिल न हो जो बागवाँ अपना ? 
ये सारे चाँद सुरज आर सितारे प्राण से प्यारे! 
ये प्यारी है जमीं अपनी ये प्यारा आसमा अपना । 
[तभी मोती पिस्तोल लिये प्रवेश करता हुआ] 
वाह | वाह |! भगवान्‌ जब तुमको इतना लाजवाब आवाज 
देने सकता, तो हुस्न और यौवन क्यों नहीं देने सकता। 
Muna रही है, किसको बनी रहेगी ? (उसके 
पास जाकर) क्या नाम है तुम्हारा ? 

युवती : इससे तुमको क्या काम ? 

सोती : हाम जानने माँगता । 

युवती : मेरा नाम जूही & जूही l 
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मोती : 


(जूही : 


जूही : 
मोती 
forget. 


(ar) 
वाह | क्या खूब ! जूही, चमेली, बेली, चम्पा | कितने 


खुशबूदार फूलों वाला नाम है तुम्हारा । वुगुर्गो ने कहा | 
'है--किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी? तुम्हारी | 


भी जवानी हमारी भी जवानी । तुम हामसे प्यार करने 
सकता । | 

(उसके गाल पर चाँटा मारती gå ) बदतमीज कहीं का- तू 
जाता है या नहों यहाँ से ? : 


: ( गाल टटोलते हुए ) ये छोकड़ो ! तुम हामको जानेको 


कहता I मेरा नाम fro मोती है मोती । तुमको हाम क्रान्ति- 
कारी गीत गाते हुए पकड़ा, इसलिये गिरफ्तार करने सकता I 


तुम खूबसूरत है, इसलिये प्यार करने को कहता । जानती. 
: नहीं--किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी? 


: अच्छा, तो तु मुझसे प्यार करेगा ? 
: हाँ हाँ, क्यों नहीं ? क्यों नहों ! 'सगतसिह को गिरफ्तार 


करने के बाद सिपाहदसालार बनेगा और तुमको बहुत बड़ा 
महल में ले चलेगा--समझी ? किसकी बनी रही है, किसकी 


' बनी रहेगी ? 


ओ, तो तू भगत सिंह को गिरफ्तार करेगा और मुझसे 


d DIT 
: हाँ-हाँ बिल्कुल 1 


और कहीं मियाँ की जूती मियाँ के मर आई तो ? 


मोती : कोई वात नहों-- किसकी बनी र; है, किसकी वनी रहेगी ? 
SJÅ : देशद्रोही निर्लज्ज | दुरात्मा दुर å ता है या नहीं ? 
मोती : तुम हामको देशद्रोही कहने सकता, तो हाम तुमको गिरफ्तार 


करने सकता | 
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| Og तू मुझे गिरफ्तार कर लेगा, है तेरी कमर में कुबत ॥ (मोती 


TESE SEN 


anao : 
मोदी : 


अगत० : 


| मोती : 


जूही 


भ्रगत० 


मोती : 


ango : 


उसको पकड़ने :केःमूड में आगे बढ्ता हैः।') खबरदार जो 
आगे कदम बढाया । (मोती लपककर उसे पकड़ छेता है - 
और जूही उससे अपना अंग GEN sp, TET प्रयास, करतो 
हुई ) हट; छोड़ दे वरना" SR एक mz 

[ दुसरी ओर से अचानक भगत सिंह प्रवेश करता है I मोती 
की ओर क्र र दृष्टि से देखते हुए ] 

खबरदार ! 

हाम इसको नहीं छोड़ने सकता । यह क्रान्तिकारी गीत गाता 
रहा, इसलिये इसको गिरफ्तार करने सकता । 

अवे, अंग्रेज के ar ! जरा सीधी भाषा में बोल ! वरना 
dis की चमड़ी Sus कर घर दुगा I 

( उसे छोड़कर भगत सिह को ओर gear है और उन्हें पहचान- 
कर ) ओह, हजूर ही माई-बाप | मुझसे गलती हो गई है, 
वरना किसकी वनी रही है, किसकी घनी रहेगी ? 


: भगत भया ! यह अभी कह रहा था कि 'हाम भगत सिंह 


को गिरफ्तार करने सकता I 


: हाँ बे, जिस aki खाएं, उसी में छेद करें | अंग्रेज 


फिरंगियों का नमक खाते-खाते तेरा सिर फिर गया है क्या ? 
अला, मैं और भगन सिह को गिरफ्तार कर छू ---किसकी 
बनी रही है” 
देखू' तेरे पास क्या दै ? ( उसकी तालाशी लेते हुए ) जिससे 
तू भगत सिह को गिरफ्तार करेगा । ( पिस्तौल निकाल कर) 
बस, एक दी पिस्तौल और इतनी हिम्मत ? 

( उसकी छाती की तरफ पिस्तौल तानते हैं 1 ) 
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मोती : {( बर-बर काँपते हुए) हाम मर जाएगा, तो हमारा वाह 
बच्चा भूखे मरने सकता । हुजूर हो सब कुछ हैं। अब ऐवा 
नहीं करने सकता । किसको बनी रही है | 

फगत» ; चल माग अभी यहाँ से, अपने चाचा को मेज देना, यह तेरे 
बस का रोग नहों। 


( उलटे पाँव मोती का प्रस्थान )| 
[ पठ-परिवत्त न ]| 


| 
| 
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पहला ; 
: तेरे को नहों are ? एक सौ चोआलिस दफा लागू है न ! 
: काहे को यार ? 

: गमंदल के क्रान्तिकारियों का जुदूस निखलेगा न | 

: वो तो मालूम हे--एक सौ चौआलिस का क्या मतलब ? 

: एक सौ चौआलिस का मानी है कि पाँच आदमी से efe 


दूसरा 


पहला 
दूसरा 
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पंचम इइय 
[समय सन्ध्या-निर्जन पथ पर दो नागरिक परस्पर वार्तालाप 
करते हुए दीखते Å I | 
तमाम शहर में कसो हलचल मची हुई है यार ? 


इकट्ठे होकर एक जगह बातचीत नहीं कर सकते ओर न 
कोई समा-सोसाइटी ही कर सकते हैं जलूस निकाल सकते 
हैं और यदि किसो ने ऐसा किया, तो उसे कड़ी सजा का 


भागी होना पडेगा I 


: तब तो बड़ा गजब हो गया यार | अब जुलूस कसे निकलेगा ? 
: quu तो निकल कर रहेगा, जसे निकले--जिस तरह 


निकले । 


: गोलियाँ चली तो ? 
: चाहे गोले चले ! भगत मिह का नारा है कि अंग्रेजी सरकार 


को बदल कर ही दम ER I 
( तभी दो सिपाहियों के साथ मोती प्रवेश करता है) 


: हेह ! बड़े आये हैं अंग्रे जी सरकार को बदलने (सिपाहियों से) 


गिरफ्तार करो इसे I ( सिपाही बढ़कर उन्हें गिरफ्तार करते 


P 


पह्क्षा 


सोती 
दूसरा 
मोती 


सरा 
T E 


मोती 


( २२ ) 


| 
| 
| 
| 
£1) ) किसकी वनी रही है, redi बनी रहेगी ? हाम -भगत | 
सिह को गोली मारने सकता । हर आदमी को गिरफ्तार | 
करने सकता । । 
लेकिन मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया वावा ! भगत सिहको | 
पकड़ो न, | 
तुम भगत सिह का पता बतलाने सकता ? | 
हम तो भगत सिंह को तुम्हारे घर पहुंचाने सकता । | 
ताव हाम तुमको इनाम दिलवाने सकता । ( दुसंरी ओर | 
मुड़कर qui पर हाथ फेरते हुए ) बुजुर्गों ने कया खूब कहा 
है: किसकी वनी रही दै, किसकी बनी रहेगो ? 
तुम तों पहुँचे हुं फकीर ANT पड़ते हो बाबा! क्या । 
atata कहावत याद हैं तुमको ! एक बार और सुना दो न!!! 
हाँ-हाँ, क्यों नुहीं-क्यों नहों ? किसकी वनी रही है, किसकी | 


` बनी रहेगी ? तुम तो वड़ा मला आदमी मालूम पड़ता । 


दूसरा 
मोती 


| 
तो मेरे हाथों की वेडी खोलवा दो न ! | 
( सिपाही से) हाम ओडर देने सकता, तुम हाथकड़ी खोलने | 
सकता. I åg हमारा साथी मालूम पड़ता । खोल दों ! खोल | 
रो I किसकी वनी रही है ; | 
( å सिपाही दोनों को बन्धन-मुक्त करके एक ओर खड़े हो | 
जाते हूँ) | 


मोती: आंव तुमलोग बतलाने सकता.क्रि भगत सिंह हमारे घर कसे | 


qu 
मोती 


Tas 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आने सकता ? 
लेकिन, तुम पढे लिखे होशियार आदमी हो बावा ! 


विल्कुल-बिल्कुल, हाम पढा-लिखा होशियार; आदमी हाय! 
हेरें, किसकी बनी रहेगी । मगत सिंह को गिरफ्तार करने के | 


* IMEEM RR ————————" 


S ————— 


A" 
ove pr - 


दूसरा : 


मोती : 


दूसरा 
मोती 


पहला : 


मोतो : 


दुसरा 


मोती : 


दूसरा : 


मोतो : 
पहला : 


( २३ ) 
बाद ( सर खुजलाते हुए ) हाम बहुत बडा पुलिस आफिसर 
होने सकता । हाँ, अव कहो I तुम क्या कहने माँगता ? 
हाम भगत fag को गिरफ्तार करने का वात इतने आदमी के 


सामने नहीं बतलाने सकता | तुम इन सिपाहियों को घर 
भेजने सकता, तो हाम eT सकता I 


ए सिपाहियों I तुम घर जाने सकता I 
( उन दोनों सिपाहियों का खुशो-खुशी जाना । ) 


: तुम्हारा बन्दुक तो बहुत अच्छा है। 
: gigt, ag लण्डन में बनता I 


जरा हम देखने माँगता I 

लो-लो ! देखो | हें-हें-किंसकी बनी रही हैं” ( बन्दूक 
दुसरे नागरिक के हाथ में दे देता है। वह उलट-पुलट कर 
देखता है । ) देखा, कितना अच्छा है ? 


: ( मुस्कुराता हुआ ) aga अच्छा है 1 ( गम्भीर मुद्रा में aa 


तुम जा सकते हो ! 
अइसा माफिक कहेगा; तो हाम तुमको गोली मारने सकता I 
अने गोली के बच्चे I वन्दुक तो मेरे हाथ में है किस बेवकूफ 
ने तुम्हें पुलिस aaar? भाग यहाँ Wa वरना बन्दुक के | 
कुन्दे से ag सबक दू गा कि जीवन अर याद्‌ रहेगा I 
अच्छा, चला जाता हुँ; चला जाता हूँ--बन्दूक तो दे दो I 
( अपने साथी से ) इस वेवकूक का हाथ-पर बाँध दे कसकर I 
चला है भगत fag को गिरफ्तार करने | 
[ दुसरा नागरिक उसके हाथ पाँव को बाँब कर जमीन पर 
गिराता है । ] 
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( २४ ) 

पहला : बस, अब पडा-पडा इन्तजार करता IG, भगत सिह å gd 

यहीं मुलाकात हो जाएगी I 
( फिर दोतों का प्रस्थान ) 
Ad: ( बन्धन खोलने की प्रयत्न करता हुआ) ओह, जब तो 
नौकरी मी गई““अच्छा““किसकोी घनी रही है, किसको 

बनी vett" 

[ पट-परिवत्त न ] 
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द्वितीय अंक 
थम EG 
fi [ रंगमंच पर एक ऊँचा भाषण-मंच बना हुआ दीखता है । 
हाथ में तिरंगा झंडा लिये निम्नांकित गीत गाते हुए राजगुरु 
का प्रवेश और पीछे-पीछे मास्टर सोहनलाल, नरेन्द्र, ओर 
विजेन्द्र आदि नागरिकों का प्रवेश । साथ-साथ कई नागरिक 
भी गाते हुए दिखाई पड़ते हैं । ] 
रिक्त न होंगे रक्तों से भारत माँ के गौरव प्याले ! 
अमर रहेंगे ! अमर रहेंगे ! देश पर ये मरने वाले ! 
जिनको स्मृतियों में बाकी 
आजादी को है ज्वाला, 
जिनकी सत्कृतियो से पाते 
रहते हम सब उजियाला, 
याद-दिवस उनका हम तो 
हर साल मानते जायेंगे, 
जागो-आगो जग को तम से ज्योतिमंय करने वाले ! 
अमर रहेंगे ! अमर रहेंगे ! देश पर ये मरने वाले I 
पग-तल को धरती सरके 
चाहे सर पर आकाश फटे, 


सर RK या पग टूटे 
चाहे अपना भुजपाद कटे, 
हर हालत में बढ़ मंजिल पर 
काम at जायेंगे, 
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मा० dlo : 


` [ गोत समास होते हो मा० सोहनलाल राजगुरु के हाथों से 


( २६ ) 


| 
और कहीं होंगे दुनिया में गोलों से डरने वाले ! | 
अमर रहेंगे | अमर रहेंगे ! देश पर ये मरने वाले | | 
यहाँ खून की, सदियों से | 
होती हो आई होली है, | 
आज. ही इत मरने वालोंने | 
नई न आँखें खोली - हैं, | 
ये दुष्ट हमारी सत्ता को | 
क्या और हडपने पायेंगे ? 
हम मिहनत से हैं मिट्टी को स्वर्ण-सद्दश करनेवाले | | 
अमर रहेंगे ! अमर रहेंगे | देश पर å मरने वाले ! 


SIE 


झंडा लेकर उस मंच पर चढ़ता है। ] ^! 
माइयो I आज gå उन शहीदों को श्रद्धांजलि अपित करते . | 
अपार हर्ष हो रहा है, जिन्होंने स्वराज्य और स्वघर्म के 
लिये gadget अपने प्राणों की आहुति देकर gå गौरव 
प्रदान किया । जिनक्री दिवंगत आत्मा आज भी इस देश की 
आंजादी की ताक में है। जब तक भारत पुर्ण स्वतंत्र wi 


“होगा, तब तक उन्हें शान्ति नहीं मिलेगी । उनकी शान्ति के 


` ` लिए हम अपना खून बहाकर आजादी हासिल करेंगे । 


i (करतल ध्वनि) इस गोरी सरकार ने हमें भुलावा देकर 


| 

बहृकावा देकर ही गुलाम बनाया हे I डलहोसो, विल्सन और | 
क्लाइब को 'दलील थो कि यहाँ के राजा-महाराजा, नवाब- 

जमीन्दार गरीब जनता का शोषण करते हुँ, उसपर अत्याचार | 

करते हैं। इस तरह उन लोगों ने यहाँ को सुजलां-सुफलां | 

| 

| 

1 


qaaa, मुग्धकारी-मनुहारी धरती को हडप ली और 
..हम पर श्लासन करने लगो, लेकिन १७४७ में पलासी के 
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साण्डध : 


मा० सो० 
avsa 


मा० सो० 


musd : Bre 
` लेक्चर या भाषण देते वक्त किसी को मारना या गिरफ्तार 


मनोहर 


arza 


(,२७ ) 


मदान में हुई स्पष्ट खुल्लम-खुल्लला चर्चा “भारत skru) 
का रहे या नहीं ?” से और नागपुर के राजा, अवघ के 
नवाव, झाँसी की रानी और दिल्ली सल्तनत पर हुए 
अत्याचार, जलियाँवाले बाग में मासूम निहत्यी जनता पर 
हुई गोली वरसा से अंग्रेजों की जहरीली नीति का राज 
साफ जाहिर हो गया । 


` ( तभी साण्डर्स मनोहर आदि सिपाहियो के साथ प्रवेश 


करता है। ) 
वठ, de करो लेक्चर I नीचा करो झण्डा I 


: अपनी वात अपने लोगों में जाहिर करना पाप नहीं है। ^ 
: हाम ataata सुनने नही माँगटा-झंडा नीचें करो, नहीं टो 


लाठी ATT करेगा I 


: (लोगों को. तितर-बितर होते देखकर) माइयो | मदान से 


भागनेवाले कायर होते हैं, IT नरक में भी जगह नहीं 
मिलती ! (लोगों का रुक जाना) और, गोरी सरकार के पेने 
पंजे में पड़ी भारतीय जनता की पराधीनता की पुरानी पीड़ 
को चिकित्सा गोलियों द्वारा ही सम्भव Ba ( साण्डस की 
ओर रुख कर ) तुम्हारी लाठियों में . वह ताक़त कहाँ, जो 
हमारे स्वातंत्र्यकामी स्वणंध्वंजा को नीचे झुकवा दे ? तुम 
गोलियाँ चलाओ | खुब चलाओ I जी भर चलाओ, लेकिन 
झंडा gp का नाम न लो! 

लाठी चार्ज करो ! 


करना सरकार के विघान के प्रतिकूल है--गुंनाह है । 


(आवेश पे) हाम ये सब कुठ नई सुनना माँगटा लाठी 
चार्ज करो | 
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(3) 


मनोहर : हम रोटो की ठुकड़ी के लिये अन्याय करने में arang है | 
(लाठी और टोपी उतार कर रख देता है) 
साण्डं: (अन्य सिपाहियों को डपटकर) gu लोग क्या डेखता, लाठी 
चार्ज करो । 
[ दो सिपाही घइल्ले से फाँदकर मंच पर चढ़ जाते हैं और 
मा० मोहन को लाठी से dier हैं। राजगुरु उसके हाथ से 
झण्डा लेता है। | 
१(राज० $ KAFE” 
सभी : जिन्दाबाद | 
राज्ञ० : इनकलाब i: 
समी : जिन्दाबाद ! 
[चे सिपाही मा० सोहत को बुरी तरह आहत करके राजगुरु 
की ओर मुड्ते हैं । नरेन्द्र राजगुरु के हाथ से झण्डा लेता है | 
नरेन्द्र : वीर भगत fg 
सभी : जिन्दाबाद ! 
qug: राजगुर”” 
समी : जिन्दावाद | 
नरेन्द्र : मा० diga" 
सभी : जिन्दाबाद ! 
नरेन्द्र : Ue 
सभी : जिन्दाबाद | 
[ दोनों दलों में भयंकर संघर्ष के साथ पर्दा गिरता है । | 
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द्वितीय दृश्य 


[ उसी खपड़ ल मकान के एक कमरे में भगत सिंह टूटी कुसा 
पर बठे हुए दीखते हैं । सामने एक पुराची मेज है, जिसपर 
कुछ कागजात रक्खे नजर आते EI एक ओर से जूही पानी 
का गिलास लिये प्रवेश करती है । ] 


जूही : भगत भेया ! कल का क्या प्रोग्राम रहा ? (पानी का गिलास 
मेज पर रखकर एक ओर खड़ी हो जाती है। ) 
anao : aat st चन्द्रशेखर 'आजाद” से मिलकर संगठन 
के सिलसिले में कलकत्ते जाने का इरादा है I 
जूही : लौटोगे कवतक ? 
antao : काम पुरा होने के बाद (कुछ सोचते हुए ) महीनों लग 
जायेंगे । 
IA : आज का ge केसा रहा ? 
aaao : सन्तोषजनक ही, लेकिन राजगुरु और मा० सोहनलाल बुरी 
तरह घायल हो रये I 
så : और, मा० सोहन के भाषण का अच्छा-खासा प्रभाव पड़ा 
* लोगों पर! 
भगत० : fag" 
जही : जाने क्या सोचा करते हो आजकल ? खाना और सोना भी 
` हराम--चेहरा सूखकर कांदा हो रहा है। . 
अगत० : होना ही है। स्वराज्य ओर स्वघर्म का स्वप्न जो छाया 


हुआ दै aki पर । जब क्रान्ति का अन्त होगा ओर नये 
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( ३० ) | 
आदर्ह की स्थापना होगी wa ये खू खार नारकीय कीड़े | 
भारतभूमि से निकालकर फेंक दिये जायेगे। जब क्रान्ति । 
"Cp प्रलयंकर ब्रह्मास्त्र अपने तरकस में आकर पना | 
पायेगा | ` Ha | 
[तभी जूही की सहेली मारतो बेशकीमती साड़ी में जगमगाती | 
हुई प्रवेश करती है। आँखों पर जवानी का नशा है ओर | 
चेहरे पर चमक । ] | 
aÅ : तु क्या खवर लाई मारती ? 
मारुती : भगत सिंह के लिए पुलिस को 'वेकरार निगाहों से क्या 
s खवर लाती ? 
भगत० : यह तो पुरानी बात है I : 3, 
` मारुती : अव इस आन्दोलन को समास कर देना चाहिए I | 
ange : लेकिन, आन्दोलन का अन्त तो अंगरेजों के साथ å 
सम्भव है I 
मारुती : अँगरेजो के दिल में दया का एक ऋतरां भी नहीं है। चिरर्थक 
जनसं हार होगा । भोले-भाळे लोगों की जान जायेगी । 
_ भगत० : खूनों में रंगी लहरिया चुनरी पहनकर ही स्वतन्त्रता देवी 
` आँगडाइयाँ लेती है और शोणित से शगार किये बिना 
आजादी को वहार में निखार आ नहीं सकता--बह देश | 
भी क्या जिसके चप्पे-चप्पे में शहीदों का स्मारक न हो ? | 
wg कन्ति भी क्या, जो युद्ध को हजारों-हजार लोग | 
आहवान न कर ? | 
: मारुती : रस की वृत्वो से जीवन को वंचित रखकर, असमय में मौत 
` ` `को आमन्त्रित करने से लाम ? :- . ... 
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( ११ ). 


भगत० : ( मुस्कुराकर ) कामशास्त्र के अनुसार तो रंग-महल में हो 
i रस-वून्दो की बौछार होती है, लेकिन राजनीतिशास्त्र के 
अनुसार रस-बृन्दो की वौछार तो तलवारो की झंकार पर 
होती है I आपका प्रयोजन ? 
मारुती : मेरा प्रयोजन आँखों में क्रोघारिन को जगह मादकता से है, 
हृदय में आवेश की लहर की जगह प्यार की पुतली से है, 
जवानी में बनावटी वुजुर्गी की जगह जवानी की वास्तविक 
जरूरतों की पुकार से है और मैं समझती हँ” 


aago : ( बीच ही में टोक कर पानी पीते हुए ) बस-बस, बन्द करो 
बकवास I ( उठकर ) में यह सब सुनना नहीं Agar 
तुम जो समझती हो, सो तुम ही समझतो रहो ! ( कहकर 
एक धड़ल्ले से जाना I ) 

sé : तलवार की झंकार सुननेवाले साजोलिगार की पुकार नहीं 

सुनते मारुती ! 

मारुती : ( हतप्रभ होकर ) तुम्हारे भगत सिंह के सीने में दिल है 
या पत्थर ? 


SSSI STS TS SSN tm M 


८ 4T 


जही : दिल की जगह पत्थर नहीं होता--फर्क यही है कि तुम्हारा 
दर्द सिफ तुम्हारे लिये है और भगत तिह का सम्पूर्ण राष्ट्र 
के लिये। भगत सिंह का अपना बनाने के लिये भगत सिह 
जेसा विलाल हृदय चाहिए 1 रण-प्रांगण में नारी के नारीत्व 
का खुनी ada देखनेवाला, महलों के भीतर पायलों को छुम- 
छनन पर अंगड़ाई लेती हुई नारी की कायरता को नहीं 
देखता | झज नारी के नारीत्व की मज्जागत-मर्यादा पाँव 
में पायल बाँघकर नर्तत करने के बजाय, हाथ Å खड्ग लेकर 
समरक्षेत्र में सिंही को तरह गर्जन करने में है-समझी | 
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(R) 
मारुती : ( कुछ गम्भीर होकर ) तुम ठीक कहती हो । मैं मगत fag 
को गलत समझती dra भगत सिंह उथल-पुथल लेकर 
पेदा हुआ इतिहास का आसाधारण पुरुष है। चलो ! हम 
भी मगत सिंह का साथ दें । 
[ दोनों का मेज पर रखो हुई फाइल उठाकर जाने के लिये 
तेयार होना । ] 


[ पट-परिवत्तंन 


OTST 


T Ev " ua 
JG Wi wa 


T M 
za pum ) 
7 eger 79 


Br. 
AB 
अगमच एकू... ser søv øve aco ७०% LOs TOC 


tsn spu 


as 


de EN 1 
ne * 1 1 
) EOM Qut wo tu free 2 
$ wv ` प 
- Ed g 
^a $ 
SX + ( 
Ju हबल ke ००७ 9 
1 
. f må : 
हे NOS 
å PG søv nes २०० ५७००२ Å 
Oh y e ~= n rss tt. 3 
vs e met 
r 
* 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय cur 
[ एक कमरे के stat साधारण कालीन बिछी हुई है, जिस 
पर चन्द्रशेखर se और शुकदेव वेठे गम्भीर बातचीत 
की मुद्रा में दिखायी होते Å I ] 
आजाद : राजगुरु और सोहनलाल का क्या हाल है? 
शुक० : स्वस्य हैं दोनों, चोट तो गहरी थी, लेकिन ईश्वर 
को BII” 
( तभी मनोहर सादी पोशाक में प्रवेश करता &1) 
सनो० : मैं मी स्वतन्त्रता-संग्राम में सम्मिलित होने आपको शरण 
में आया हूँ । मुझे भी खून बहाने का मौका दिया जाए ! 
आजाद : लेकिन, हम गोरों के नमक खाने वालों पर विश्वास नहीं 
EAN | 
मनो० : वह हिन्दुस्तानी, हिन्दुस्तानो Ad frest पवित्र आत्मा 
पर गोरों के अपवित्र नमक का असर हो I 
झाजाद्‌ : सो सही है, मगर हमें विश्वास हो तब न १ 
slo : आप विश्वास करें न करें, अपनी शरण में रहने दें न रहने 
दें, लेकिन मेरी भी आत्मा की वही पुकार है, जो आपकी 
आत्मा की है। मेरी भी वही चाह है. जो आपकी है I आपः 
मानें न माने, मगर मेरा तो कदम अंग्रेजों के अत्याचार को 
ज्वाला की ती.ब्रता की ओर चल चुका है, चलता रहेगा 1 
( sw पाँव लौटने को तेयार होना ) 
gata : ( लपककर उसका हाथ पकडते हुए ) wem की AT- 
शिखा पर जलनेवाले परवाने 1 जा कहाँ रहे हो ? आजाद ! 
बढकर अपने qup को गले से लगा लो! ` 


| 
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( ३४ ) 
आज्ञाद : ( उसे गले से लगाते हुए ) तो फिर हमारे साथ ही चलो | 
शुकदेव : इनक्लाब"" 
Adi : जिन्दाबाद | 
शुकदेच : FUIT 
दोनों : जिन्दाबाद ! 
ago : ( प्रवेश करते हुए ) नमस्कार साथियो I 
सभी : नमस्कार मई नमस्कार | 
बटु०: मैं तो तुम लोगों को ढूढ्ते-ढूढते परेशान हो गया, ऐसी 
` जगह आ गए कि पता पाना मुश्किल । 
शुकरेव : तो ओर क्या करते, गोरे सिपाहियों की आँखों के काँटे न 
हैं हम I 
Wgo : और, मनोहर ? तुम यहाँ केसे ? 
सनो० : फिर ओर कहाँ जाऊ? भारत के पेसे से दुष्ट पापियों की _ 
आज्ञा से अपने सगे-माइयो का संहार करने ? रोटी की द्रुकड़ी 
के लिये अपने घम का खून करने ? 
बटु० : वाह मई | मुझे ऐसी ही उम्मद है भारतवासियों से खेर 
( आजाद की ओर मुड़कर ) अंग्रेजों की पेशाचिक्र क्र रता के 
विरुद्ध विप्लव रचकर अपनी गर्दन देने वाजों की कमो वहीं 
है इस देश में और न रहेगी । 
[ मुहम्मद हुसेन के साथ भगत सिंह प्रवेश करता है ] 
भगत० : तुम सहारनपुर से आ गये बटुकेश्वर ? 
ago: जी हाँ | रास्ते में कुछ सिपाही मेरे पीछे लगे, लेकिन मैंने 


उन्हें सिर्फ चफमा हो नहों दिया, छठो का GT याद kaai 
कर निकल आया । .” 
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अगत० : 


age 


अगत० : 


gue 


(३५ ) 


मुझे अपने बहादुरों से ऐसी हो आशाहै। जसे हो, जित 
तरह हो, अपना काम मर-कट कर भी वजाता है । खेर, 
बहाँ के काम-काज के विषय में कहो, aat हो रहा है? 


: चल रहा है अच्छी तरह, लेकिन वहाँ के लोग आपको याद 


कर रहे हैं | 

मौका आने पर देखा जाएगा I अभी मैं कलकत्ते जा रहा हूं 
और तुम लोगों को भी इसी हप्ते में पुलिस की नजर से 
बचकर आगरा चला जाना चाहिए । मैं वहीं मिल गा i 
ऐसा ही होगा, आपकी आज्ञा सर आँखों पर है । 


Ao : (और, ये साथी भी (go हुसेन को बताकर ) तुल लोगों के 


"साथ रहेंगे । इनका ख्याल रखना |) हमारे बीच रहने वाले 


- :इन्सान होंगे। हिन्दु और मुसलमान नहीं (पीरपुरोहितों को 


"(go 


“पेनी पेंच में पड़कर पिसनेवालों ने हो हिन्दुस्तान को गुलाम 
घना रखा है। हम उनकी तंग नजरों का शिकार न होते, 
नतो हुकूमत की तुरे की बहार हमारे सर होतो । खेर, हम 
उनके तंग दायरे से बचक्रर चलता आज मीसीखलें तो 
हिन्दुस्तान में अंग्रेजों को तूती våt बोल पाएगी हमें मालम 
“दै कि इस रास्ते से चलने पर हमें अगणित पात्र से gid- 
संघर्ष कर मौत को आमन्त्रित करते चलना पड़ेगा (aan 
इस मौत को मिठात से जिसका एकबार पाला पड़ा, वह 
गुलामी को जिन्दगी का जहर कमी नहीं स्वीकार कर 
सकता I / 


$ सरदार का कहना बिल्कुल सही है I वेद की ऋचाओं को जो 


पुकार है, वही कुरान की आयतों की है। हिन्दू और 
मुसलमान का सम्बन्ध तो चोली-दामन का सम्बन्ध है, ये एक 
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( ३६ ) | 


ही जंजीर की दो कड़ियाँ हैं, एक हीं वृत्त के दो पहल । जो 

ni: नहीं समझते, उनसे बढ़कर बेवकुफ दुसरा कौन होगा? ' 

अगत० : फिर हम दोनों मिलकर क्रान्ति का मन्त्र फूकना न भूलें | 

मुत्यु का आह्वान स्वीकार करें ! शहीदों को राख अंग-अंय" 

में मलकर आजादी की बाँसुरी फूंके! हम अशान्ति की 

ऊंची उठी लपटों को चूमकर, घघकती अग्नि के गहरे उदर 

में कूद स्वन्त्रता देवी को लपेट लें। हम अपने शोणित से: 

अंग्र जो का सिंहासन सरायोर कर, अपनी संवेदना की 

को प्रचण्डता से अंग्र जो के मुकुट तोड़कर और qeu 

के पाप से इस पृथ्वी को मुक्तकर इस देश को स्वाधीनता ar 
वरदान दें I / 

सभी : ऐसा ही होगा सरदार ! ऐसा ही होगा! ' 

ago : बीर भगत fag 


सभी : जिन्दाबाद | 
Wgo : Sagala" 
सभी : जिन्दाबाद ! 


पट-परिवतन्छे 
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चतुर्थ दृश्य 
Tate गस्मीर मुद्रा में अपने कमरे में घूमता हुआ नजर 
आता है। मोती एक ओर मुह लटकाए चुपचाप खड़ा है। 
उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा है, तो एक जा रहा है। ) 
SINTE : दुम झूठ बोलठा, दुम भगत fig को गिरफ्तार नहों करने 
सकटा I 
मोती : किसकी बनी रही है हुजूर जो अपनी बनी रहेगी । हाम 
भगत सिंह को इतनी जल्दी कसे गिरफ्तार करने सकता ? 
साण्ड : टाव किटने डिन में करने सकटा ? 
सोती : हुजूर विश्वा करने सकता तो हाम दस दिन में गिरफ्तार 
करने सकता । 
( तभी एक सिपाही वेचेनी की मुद्रा में प्रवेश करता है। ) 
सिपाही : बड़ा जुल्म हो गया सरकार I 
आण्डर्स : क्या इलम होने सकटा, टोम कहने सकटा । 
ferd : उघर लाला लाजपत राय ने क्रांतिकारियों के साथ खलबलो 
_ मचा रखो है। 
WISH : वह क्या कहटा ? 
'सिपाही : उनका कहना है कि अंग्र जों को भारत से निकाल-चाहर कर |? 
खाण्डसे : ( क्रोष से कॉपकर ) ata, वो अइसा करने सकरा, हाम 
उसको गोली मारने सकटा, हाम उसको फाँसी åå सकटा, 
'हाम उसके घर में आग लगाने सकटा, हाम उसका हाउस 
जलाने सकटा । टुम पुलिस को लाठी चार्ज करने को कहने 
'सकटा I लाला करे लाठी के हुडा से मारने सकठा I 
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मोती : 


साण्डसं 


सिपाही : 


€ 
anu : 


था नागरिक : 
ama : 
टु.नागरिक : 
HETE : 
ए नागरिक : 
ure : 
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: तो मार दो न ! कहते से क्या होता है 1 
: ओ, दम बाइर आदमो हाय । हाम टुमसे एक बाट पूछने 


| 


| 
( इद ) / | 
जो आज्ञा हुजूर | (कहकर जाता & 1) | | 


$ किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी ? हुजूर, लाला को! 


मारने से बहुत जुळुम होने सकता I 


: gH काला आदमो डरने सकटा, हाम नई डरने सकता I हाम 


गोलो मारने सकता । l 
हाम हुजूर का नमक खाने सकता, तो झुठ केसे बोलने 
सकता ? हे-हे, किसको वनी रही gr (at दो सिपाही 
एक नागरिक को बाँधकर घसीटते हुए लाता Å I ) 


: हाय, यह कइसा आदमी हाय ? 


यह बहुत खातरानाक आदमी है हुजूर ! मंच पर चढ़ कर 
भाषण देता रहा और काहता रहा कि अंग्र ज सरकार हमारा 
दुश्मन है I हम उसको मार भगायेंगे I 


बन्दी नागरिक की ओर मुड़कर) टोम cem माफिक - 
चोलटा | 


तो बोलते क्यों नहीं ? 

टोम ठोड़ा भी नहीं डरने सकटा | 

डर किस चिड़िया का नाम है? 

हाम टुमको गोलो मारने सकता । 

हम हिन्दुस्तानी तोप से भी नहीं डरते । 

(पिस्तोल निकाल कर) ga बहुत खाटरानाक मालम पड़ठा ॥ 
हाम टुमको गोली मारटा I 


atter I 


( ३६ 


नागरिक : एक वया दस पूछो | 
साण्डस : ga लोग काहे को जान डेता । 
८ नागरिक : तुम अंग्र जों के अत्याचार से बचने के लिए । 
साण्डसं : हाम किया आट्याचार करटा। हाम टुम्हारा मालाई 
क्रटा। — 

Garn : इसी मलाई के नाम पर तो तुम लोगों ने इस देझ को गुलाम 
बनाया I फिर वही दलील, लेकिन अब तुम्हारी दाल नहीं 
गलने की । एक हमको गोली मारने से क्या होगा, हमारे 
जसे लाखों गोली खाने å लिये तयार å 1 धर्म और घरती 
की रक्षा के लिये मर मिटने को तयार हैं । 

avsa : हाम टुम्हारे ढम-ढरती को किया करटा ? टोम लोग झूठ-मूठ 
झगड़ा करटा I हाम टूम जसे बाडुरो की इज्जट करटा I टूम 
हमारा मडड करने सकटा टो हाम ALT छोड़ने सकता I 

G “नागरिक : तुम्हारे कहने से हम अपने भाइयों को «ter देकर देश के 
साथ गद्दारी नहीं कर सकते मि० साण्डसं I तुम्हारो जो 
मरजो हो, करो | हम मरने के लिये तयार हैं । 

साण्डसं : gT नई मानने सकटा, तो हाम टुमको नई छोड़ने सकटा ! 
(सिपाहियों से) ga लोग इसको हावालाट में av करने 
सकता I 


( वे सिपाही उसको घसोटते हुए छे जाते हुँ I) 
मोती : यही तो बात है हुजूर किसको वनी रही है । किसको बनी 
रहेगी । | 


पट-परिवर्तन 
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gegen : 
आजाद्‌ : 
युण्हुसेन : 


: आजाद्‌ : 


पंचम दृश्य 


चिद्धशेखर 'आजाद' सुनसान बगीचे में वक्ष पर बाहु ata 
टहल रहे हैं और ag गुनगुना रहे है--] 

हमारा देश भारत प्राण से भी हमको प्यारा है। 

कोई कुछ भी कहे पर देश यह दुनिया मैं न्यारा है। 

चारों ओर जिसके गर्व से लहरा रहा सागर, 

प्रहरी हिमगिरि है प्रेम का छलका रहा सागर, 

कहीं पर गोमती सतलज कहां गंगा की घारा है । कोई" 

जहाँ आठों पहर पावन पुलक agnt बहती है, 

fakat फूलों से हरदम, प्यार करती हैं, 

जहाँ पर जन्म लेकर राम ने राबण को मारा है । कोई 

जहाँ का है पवन सुरमित, जहाँ नन्दन नशीला है, 

जहाँ को हर जगह सुन्दर, जहाँ आँगन छबीला है, 

वहाँ पर देखना कांटा नहो हमको गवारा | कोई”” 

इसके वास्ते हम जानों-दिल कुरवान कर देंगे, 

लहू से हम जगत के दामने-अरमान भर देंगे, 

यही सपना शहीदों का, यही AU का नारा RU 

कोई कुछ भी कहे पर देश यह दुनिया में न्यारा है। 

( प्रवेश करके ) आदाब अर्ज आजाद साहब | 

यादाव अज है--कहिए खरियत ? 

खेरियत तो है हो ! मगर गुलामी की बेड़ी टूटे तब न 
खेरियत पर रंग आए । 

ट्टते-ठूटते दूट ही जायगी देर-सवेर। क्या नहो हो सकता 


है, क्या-क्या नहीं हो सकता है--सब कुछ हो सकता, यदि 
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E: ०हुसेन 8 


TET: 


ad: 


( ४९ ) 


angsi का जोर सलामत रहा ओर हम अपने वायदे पर 
अटल रहे । 


वायदा हमारा हो क्यों, सारे कोम को क्यों नहीं ? मुश्किल 


तो यह है कि अगरेजों के नमक खानेवाले em सभी भाई. 


ही हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं I 
उनकी भी आँखें खुल जायेंगी खुलते-खुलते--सजग होने मर 


की देर है वस, घढा को तरह उनकी अशिक्षा के अन्धकार. 


भी फट जायेंगे फटते-फटते । 


लेकिन अंगरेजों की तूती जब तक भारत में बोलती रहेगो, 
तब तक अशिक्षा का अन्धकार दूर नहीं हो सकता .और 
न तब तक देश और कौम का दर्द ही उनके दिल में व्याप 
सकता है | 

हव अंगरेजो का अत्याचार आखिरी मंजिल तक पहुँच चुका 
है। हवा का वह रुख होगा कि अंगरेजो की तूती हिन्दुस्थान 
के चमन का तेंग सह न पाएगी और जहाँ से आई है वह, 
बहीं जाकर दम लेगी । बहुत से हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने, 
जिनके जी में स्वघर्म और स्वराज्य को ज्योति जली, à 
हृथियार फेंककर अँगरेजो के विरुद्ध युद्ध करने को तयार 
å जिनमें साथी मनोहर का नाम प्रातःस्मरणीय दै, जो 
चन्द रोज पहले अंगरेजों के वफादार सिपाहियों Å गिना 
जाता था, वह हमारे दल में याकर चार चाँद हो लगा 

जसे I 

TA और मारतो का, घवराई हुई अवस्था में प्रवेश ) 
अरे आजाद भैया | तुम सब यहाँ बेखबर पड़े हो और उचर 
अंगरेजो के अत्याचार की लपटें मानवता का ataa 


` जला रही है । 
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आज्ञाद : ( चकित होकर ) आखिर क्या बात हुई ? साफ-साफ कहो" 
न! कि पहेलो बूझने का मौका भा है I 
जही : नहीं भया ! पहेलो बूझने का मौका नहीं है । लाला लाजपत 
राय शहीद हो गये ! 
sral : ( चौंककर ) ga I लाला शहीद हो गये ? 
मारुती : हाँ, तमाम शहर में कोहराम मचा हुआ है। अंगरेजी 
सिपाहियों के उत्पात से तो मालम पड़ता है कि सारा शहर 
आज हो प्रलय को भेंट हो जाएगा I 
आजाद्‌ : ( अनसुनी करके, पागल-सा ) लाला शहीद हो गरये""लेकिन ; 
अपनी मोत को आमंत्रित करने की हिम्मत हुई किसकी ? 
sel : यह तो मुझे नहीं मालूम 
मनो० : (प्रवेश करके ) साण्डस॑ को, दुष्ट साण्डस को, देशद्रोही 
न साण्डस को | s 
आज्ञाद : साण्डस ने लाला की हत्या कर दी और हिन्दुस्तानी 
दे खते रहे? न 
मनो० : अन्धाधुन्ध चलती हुई लाठ्यों के बीच किसी का पहुँच 
जाना सम्भव नथा। मैं दो अंगरेज सिपाहियों को नाकों- | 
चना चबवाकर चला आ रहा था। तभी हाहाकार और 
मारो-काटो के स्वर सुन पड़े। मैं उघर मुड़ा, तब तक" 
दे शद्रोहियों के पाँव उखड चुके थे, भीड़ फट चुकी थी । हाँ,. 
घराशायी लाला का aa ET कुछ क्रान्तिकारी विलापः 
कर रहे थे । उन लोगों ने बताया क्रि “साण्डस की आज्ञा 
से सिपाहियों ने लाला को जान लाठी Rå कुरेद कर | 


ली है।” यह सुनते तो मैं पागल हो गया, क्या करता 
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मारुती : 


gegen : 


( ४३ ) 


पास में पिस्तोल नहीं, ( दाँत पीसकर ) वर्ना ईट का जवाकू 
पत्थर से देता साण्ड को । 


( क्रोधावेश में काँपता हुआ ) मानवता के शोणित से स्नान ` 
करनेवालों की आत्मा ठण्डी हो नहीं पाई है akt 
खर, इन्सान का जुल्म इन्सान को चोटी पर ले जाता है याः 
नरक की सर करवाता है। साण्डसं | साण्डस॑ | लाला को 
हत्या को बधाई में मैं तुम्हें खुशियाँ मनान नहीं दुगा और ` 
न तुझे इस बहादुरी की प्रतियोगिता में ऊचे पद पाने at 
ख्वाब ही देखने दुगा । ओ नारकीय कीड़े ! स्वग के प्रांगण... 
में आकर देवों के सहार करने का परिणाम तुने शायद अभी. 
देखा नहों है। घोर नरक की उस खाई के बीच तेरी 
अपवित्र आत्मा को जगह मिल आय, तो अपनो खेर 
समझना । लाला किसी एक के नही--युग-युग के थे, घर- - 
घर के थे--हम सबके qa ( पिस्तोल का दखते हुए ओर 
गम्भीर पय उठाते हुए प्रस्थान । ) 


: चलो, हम सब भी आजाद भेया की मदद करे” हाँ, . 


Rem 
( रिवालवर निकालकर ) मेरे पास है । 
( दोनों का तेजी से जाना ) . 


( आप-हँ-आप ) पराघीनता के अभिशाप से इस देश को” 
मुक्त करते के लिए यहाँ की माँ-बहने मी तयार हैं, तो 
धिक्कार है हाथ पर हाथ रखकर बेठे रहनेवालो को । अव 
क्रान्ति के खूनों का दरिया वेग से बहाना ही लाजिम है।.. 
( कहकर एक ओर चल पड़ना । ) 

[ पठ-परिवत्तक्तर 
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अथम ESQ 


[ दो नागरिक परस्पर बातचीत करते हुए दिखाई देते हूँ 1] 
“पहला : अब देखना बे, इत चमन में क्या-क्या गुल खिलते हैं ! 
qur: क्या दखू गा बे, लाला की जान लाठी के हुरे से गई, तो 
साण्डस की गोली से] 
«पढ्ला : हाँहाँ, तो यही मै मो कहूँ । anså की मौत से होतो 


तमाम पुलिस में खलबली मची है और सभी कहते हैं कि 
भगत fag ने साण्डसं को गोली से मारा, इस अपराध में उसे 
फाँसी को सजा दी जाएगी । 


दूसरा : यह तेरे को कसे माळूम ? भगत सिह तो कलकत्ते गया है । 

` पह्क्षा : सभी तो यही कह रहे हैं मेरे यार ! 

GET : कहने मी दे, यह बात नही मानने को । भगत faa यहाँ 
होता, तो बात और थी । 

. पहला : तब पापियों ने भगत fag को क्यों वदनाम कर रक्खा है 
मेरे यार ? 

LESS Luv m COM दल का नेता न है धरदार 
भगत सिह । इसलिये गोरो का इरादा है कि मूल ही काठ दें; 
MA तो स्वयं सूख जायेंगी | 

TU तब तो ये गोरे बड़े बेवफा हैं मेरे यार ! उनको नजर में 
इन्सानियत कोई चीज ही नहीं है जेसे । 
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दूसरा : यह तुजे आज ही मालूम हुआ, उनके अत्याचार से तो arr 
धरती काँप रहो हे । 

पहला ; अवे भगत fag जसे दस आदमी हों, तो अंग्रेजो के होश भी 
ठिकाने लग जायेंगे। ( तभी साधारण पोशाक में मोती को 
आते हुए देखकर ) अबे देख तो- यह उसी दिन वालाः 
शिकार है क्या ? 

दूसरा : हाँ-हाँ, वही तो है वह । (उच्च स्वर में) आबे---ओ.-.. इधर” 
सुन मेरे यार ! 

मोती : (चौंक कर) ओह, तुम हो, तुम हो ! 

दूसरा : फिर और कौन पुकारेगा तुझे | बोल भगत सिह को गिरफ्तारः 
कर daan aa किसे गिरफ्तार करेगा ? 

मोती : हाम किसी को केसे गिरफ्तार करने सकता | 

-—— . बनी ser e किसकी 

दूसरा : तेरे बाप अंग्नोज की बनी रहेगी । और किसकी बनी रहेगी 1 

सोती : अब तुम अइसा माफिक नई कहने सकता | हाम अंग्रेज को” 
गोली मारने सकता । किसकी बनी रही है, किसकी बनी: 

. रहेगी? 

दूसरा 7 यह उलटी धारा कव से बहने लगी । अब अपने मालिक केः 

साथ नमकहरामी करता तु | . 


सोती : अब कोन मालिक होने सकता, साण्डसं को तो मगत fag ने: 


गोली मार दी । 

दूसरा : मगत सिह तो कलकत्ते गया है रे बेवकुफ I ऐसा बोलेगा, तोः 
तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा ? समझा ? 

मोती : समझा--हाम आब GEHT माफिक नई बोलने सकता-हुजूरः 
— ? Taat 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


m ) 


“पइला : फिर यह तुमसे किसने कहा कि med को भगत fag ने 
गोली से मारा ? 

“मोती : ओही नाया कामाण्डर आया रहा, तो बोलता रहा और 
हामको भी नौकरी से नौ-दो ग्यारह कर दिया ! 

"ED : तो तुझे क्यों निकाला ? 

“मोतो : At get age और पिस्तोल माँगता रहा। तो हाम कहा 
कि क्रान्टिकारियों ने छीन लिया रहा I इसीलिये वो fasta- 
बाहर कर दिया vart हुजूर, किसको बनी रहो है, किसकी 
बनी रहेगी ? यह हाम बोल दिया रहा । : 

Aqu : तब तो तू चालाक आदमी है। 

“मोती : आप हाम अइता माफिक नई करने सकता | 


न्दूसरा : क्यों ? 
सोती : ये हो कहकर तुमने हमारा बन्दुक छोन लिया रहा | Eg, 
किसको बनी रही å 1 


“दूसरा : adadi, बेशक होशियार आदमी है तू । 

मोती : हाम काइसे होशियार आदमी है ang ? 

“दूसरा : यह तो तेरी बोल-चान से ही समझ लेंगे लोग । 

'मोती : तो हाम किया जानता ? 

ज्दुसरा : तू क्या नहों जानता-उदू', हिन्दी, अंग्रे जो, area" 

मोती : ये तो कोई मी जानने सकता । 

«age : लेकिन तूने कसे सोखा ? 

-सोवी : हाम तो साब का बात खूब घ्यात से सुनता रहा । su 
करके कोई आदमी सीखने सकता । बुजुर्गो' ने कहा है किसको 
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मोती 


JEU : 
-मोती : 
"दुसरा 


“Ag: 


Fa : 
पहला : 
Fav : 
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बनी रही हैं, किकी बनी रहेगी ? qaia हाम एक 
बात पूछने सकता ? - 


:क्या? 

मोती : 
न्दुसरा : 
: तो हमारा बन्दूक मिलने सकता ? 


तुम हामको अपने साथ रखने सकता ? 
जरूर-जरूर क्यों नहीं | 


लेकिन बन्दूक लेकर करेगा क्या ? 
हाम भगत सिह को “'नई-नई, अंग्र जों को गोली मारेगा । 


: ( दाँत पीसकर ) åg; vedr जल गई, मगर ऐंठन नहों गई । 


भाग, घर्ना पीठ की चमड़ी sent घर दुगा अभी i 
( उसकी ओर बढ़ता है । ) 
( पोछे get हुए ) हाम अमी जाता बाबू I हामक्रो काहे 
को मारता | ( एक झटके के साथ भागते हुए ) किसकी 
बनी रही है ।””” 
(मुस्कुराकर ) देखा न I 
हाँ यार | अंग्रोजों के नमक में असर हो वेसा है। 
चल, जाने दे, जो हो हो! शाम होने पर आई । देर हुई 
तो पिताजी को जवाब देते-देते कोष हो खाले हो जाएगा 
-अपना I 
( दोनों का प्रस्थान ) 
पटावर्तन 


0 राजगुरु : 


शुकदेव : 
८! राजगुरु : 


शुकदेव 


५ राजगुरु : 


R: 
YTE : 


LE 
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द्वितीय दृश्य 
[ शुकदेव, राजगुरु, चन्द्रशेवर और Jå का आगरा के एक 
मकान के कमरे Å बेठे हुए दिखाई पड़ते हैं । ] 
भगत सिंह को लेकर अभी तक माइती और बढुकेशवर नहीं? 
आए ? 15 
सरदार से मुलाकात न होने की बजह देर हो गई होगी । 
यह भी हो सकता है । लेकिन भगत सिंह नहीं आए, dr 
हमारे किये-कराये पर पानी फिर जाएगा और हम कुछ नही 
कर पायेंगे । 1 / 


: अभी तो वक्त काफी हैं । 


ऐसा सोचकर वेठ जाने से तो हाथ मलकर ही रह जानाः 
पडेगा] ९१! 

आखिर करना क्या है? मैं तो समझो हो नहीं। 

एक बिल एसेम्बली से पास होनेवाला å I जिसका sr 
है-अंग्रोजी सरकार की शासन-सत्ता को कायम रखना 


और उसके खिलाफ आवाज उठानेवालों को कुचल डालना | 
यदि वह बिल पास हो गया, तो हिन्दुस्तान को हम मरकर: 


भी आजाद नहीं कर पायेंगे, उसका नाम I— “पब्लिक सेफ्टी 

बिल! ओर काम है “जनता जनार्दन की जान से खेलबाडूः 
करना? I अंग्रेजी सरकार हमारी छाती पर सवार रहने के: 
लिये जब जो चाहे, कानून बना ले और हम बेठते देखते रहें... 
सुनते रहें, सहते रहें । 

फिर हमें प्राणों पर खेलकर इसका विरोध करना चाहिए ७ 
लेकिन सरदार मया को तो यह सब मालूम न होगा । 


निज dr ps LG Ce Time c 


(४६ ) 
शुक० : उन्हें खबर कर दी गई है। 

(राजगुरु : हमारी धरती पर राज्य करनेवालों के कुत्ते दुघ-बिस्कुट 
खाकर मोटरो पर सेर किया करें ओर हमारे बच्ने भूखों 
तड़पें, रोये-चिल्लाये और बिलबिलाये । यदि हमं अपना हक 
माँगने हाथ वढ़ाये तो तलवारों से काट दिये जायें और वो 
अपने हाथों चाहे कुछ भी कर डाले I यदि हम अपने 

. अधिकार के लिए आगे ag तो हम पर गोलियों को बोछार 
हो और वे वढ़कर"चाहे मानवता का गला घोंट डालें । 
उनके लिए सब कुछ सम्भव है और हमारे लिए कुछ भी 
नहीं I ag जो किसी ने कहा है न-- 

“हुम आह भी करते है तो हो जाते हैं बदनाम, 
— 7 _ वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती ।” * / 
शुक० ; हम सहते जाएँ और वे जुल्म करते जाएँ और हमें नये-नये 
नियमों, आहिनेन्सों और कानूनों के कठिन बन्वनों में बंधते 
जाएँ। लेकिन कबतक ? हमारे प्राण तो पिसते ही रहे हैं 
और पिस ही जायेंगे, मगर किसी भी कोमत पर अब हम 


t 


उन्हें अत्याचारों के महल इस देश में बनवाने नहीं RL 


| ( तभी जूते की 'टप-टप? आवाज आती है । कुछ क्षण मौन 
` रहकर ) ये वहो लोग हैं क्या ? 
[ भगत सिंह, बढुकेशवर और मारती का जयहिन्द कहते 
हुए प्रवेश । सबों का चेहरा खिल उठता है I सभी उठकर 
_. गलेसे मिलते हैं। ] 
अगत : अब हमें पब्लिक सेफ्टिक बिल! को पास होते से रोकने का 
eit प्रयत्न करना होगा | 
राजगुरु : लेकिन हमारी स्वाधीनता को हड़पनेवाले हमारो आवाज तो 
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( xe ) | 

सीधे सुनेंगे नहों । वे हमारी बातों को सुनने के लिए बह्रै | 
giu | 

5 भगत : छेकित उन्हें अपना कान खोलना होगा मर हमें भारतकी | 
. सारी जनता के कानों में अपने स्वघर्म और स्वराज्म को रक्षा | 

के लिए लड़ते-लड़ते मर मिटने का मूल-मन्त्र फूकना होगा । 

ओर संसार के सारे धर्मो' पर घावा करनेवाले गोरो का गर्व | 

: „. चूर करना होगा । | 
pmo : आखिर कसे ? जब वे कानों पर जू" भी रेंगने नहीं देते । | 
HW: कहा न कि उन्हें अपना कान खोलना होगा और उन्हे अपने ' 
घुणित कमो पर रोना होगा लेकिन सबसे पहला काम यही | 

है 'पब्लिक सेफ्टिक बिल? को पास होने न देना । । 

शुक० : हाँ, इसो मुश्किल का हल दूढ़ना है हमें? वर्ना अंगरेजों | 
की आसुरी माया हमें चूस-चबाकर घर देगी और उसके 

कुचक्रों को सपेट में पड़कर भारत की स्वाधीनता युग-युग के | 

लिए पिस जाएगी 1 | 

भगतं : फिर इस कार्य का भार मेरे ऊपर । राजगुरु ! मुझे घोर 
“और भयंकर रव से भरा हुआ बम चाहिए, लेकिन ध्यान 

रहे, वह बस प्राण-घातक न हो !; जब उनके काले कारनामों 

का राज जाहिर हो गया, तब वे मानवता के पदे के भीतर 

से आदमीयत का शिकार करने का बहाना gy निकाले । 

यह जन-वचाव कानून को बाइ में जन-चवाव कातून है। 

न्याय को आइ में अन्याय g पश्चिमी सभ्यता की ललक- 

झलक पर रीझने ओर पसीजनेवाले भीरओं की आँखों को 

इस विषाक्त कानून को चमक भले ही Aar दे, लेकिन 

सजग ओर सचेत देशभक्तो को alet में धुल डाल देना, तो 

SURE लिए आसमान से सितारे तोड़ लाना है। हमें 
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मरना गवारा है, लेकिन पराधीन पशु बनकर विचरना 
नहीं । (हमें नरभक्षी गोरे मदारी के इशारे पर नाचनेवाले 


tå बारे में भी सोचना नहीं है। अपने कत्तंब्य पर 


अटल रहना है--हढ़ रहना है | और, बटुकेरवर, तुम्हें मेरे 
साथ दिल्ली चलना होगा । )( कहते हुए एक झटके के साथ 
बाहर जाना और राजगुरु का भी उनके पीछे प्रस्थान । ) 


हे ईश्‍वर, तुम भगत सिह के सपनों को साकार बनाना और 
उसके कण्टकाकीर्ण पथ पर फूल बिछाना | भाई बढुकेरवर, 


'तुम भगत fag का खयाल रखना, उसको जिन्दगी मेरो 


जिन्दगी है और उसकी मौत मेरी मौत ! 


: तुम इसकी चिन्ता न.करो मारती बहन I मैं जीते जी भयत 
' सिह का बाल भी बांका नहीं होने दुगा मैं पहले मरूगा, 


भगत विहःपीछे-बहुत पीछे ( कहते हुए जाना I ) 
पट-परिवर्रान 


Ne EN NINE MAN 


Te Mm पु पो हा 23 
| i 4 Tag 1 e ) 


) 
(t yo TR १ T 
Q gu भर) वेट 


काय mara m 1 ८ EI 


vaa 
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तृतीय दृश्य | 
[ पहला नागरिक मोती का कान पकड़े यह कहता हुआ प्रवेश 
करता है। ] 
प०ना० : भगत fag I भगत सिह ! भगत fag ! और भगत 
र नाम जपते-जपते पागल हो जाएगा q? pk: 
slet: हाम पागल काहे को होने सकता, भगत सिंह तो गिरफ्तार 
हो गया 1 हें-हें, किसकी बनी रही हैः" 
प्रथ्ताद £ तुझे क्या SU बे? वहतो बातको वात में वायरलेस 
Ju . बनाकर बठे-विठाये संसार की बात जान लेता दै I उसे कोन 
गिरफ्तार करेगा ? ; mod 
मोती : हाम काहता, वो गिरफ्तार हो गिया--एसेम्बली में वम 
फेंका रहा I 
इ०ना० : ( दुसरा नागरिक प्रवेश करते हुए ) भाग एसेम्बली के बच्चे ! 
मोती : हाम पर काहे को गुस्सा होता ? हाम तो अबी जाने सकता | 
( जाते हुए ) किसकी बनी रहो है" | 
( इसरा नागरिक सर पर हाथ.रखकर ds जाता है। ) | 
१९ना० : तुझपर कहाँ की मुसीबत आ गई मेरे यार ? | 
१०ना० : gå पर क्यों ? मुसीबत तो हिन्दुस्तान भर आ गई | 
प०ना० : कसे à! | | 
| 


| 


दु०ना० : सरदार भगत fag गिरफ्तार जो हो गया i 
प०ना० : ( सारचर्यं ) सच ? 
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दु०ना० : 


( ५३ ) 


सच नहों, तो क्या झुठ । एसेम्बली में सेफ्टी बिल पाव. 
होनेवाला था । अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से बिल पेश करने 
को कहा । दशक-कक्ष दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था 
और उसमें भगत सिंह ओर apart भी थे। भगत fag 
एकाएक उवल पड़े कि--“जन-रक्षक कानून की आड़ Å जन- 
भक्षक कानून है यह । इस कानून को पास करके आपलोग 
जनता की आँखो में घुल झोंक रहे हैं 1” 


: फिर क्या हुआ ? 


फिर एक सदस्य महोदय ने कहा--“यहाँ आपको बोलने wr 
कोई अधिकार नहीं है। हमलोग जो चाहेंगे--करेंगे |? 
फिर भगत सिंह ने कहा--“जनता के प्रतिनिधि होकर आपः 
जनता के साथ गद्दारी बौर साजिश करें, तो जनता को भी 


“ अधिकार है विरोध करने का qp आप इस देश और इस देश 


qo«d[o 


दुठना० H 


की जनता के काम ईमानदारी से करने की प्रतिज्ञा करके 
आये हैं, न कि उसका गला घोंटने । फिर यह्‌ कानून 
किपलिये पास किया जा रहा है, इसोलिये न कि हमारा 
खून चूसने में अंगरेजों को आसानी हो, अराजकता न d$ 
और कोई अपनी आजादो को आवाज बुलन्द न करे? जब 
हमारा अस्तित्व ही नहीं, तो आप और यह एसेम्बल्ली की 
इमारत और यह मलमली vadere कुर्सी और आपका 
कानून भी हमारी तरह वेकार है 1” T 


; फिर क्या हुआ यार ? 
सभी अवाक्‌ होकर आएचयं से 'मगत सिंह को ओर देख. 
“रहे थे। एक सदस्य ने कहा--“हुम आपकी आवाज सुनने 


में असमर्थ QUU मगत सिंह ने कहा--“लेकिन हम अपनो 


'. आवाज आपके कानों में उड़ेलकर ही दम लेंगे । 
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lono : फिर-फिर ? 

$oaro : फिर मगत सिह ने बदुकेशवर से बम लेकर उन सदस्यों के 
बीच फेंका | अध्यक्ष महोदय तो कुर्सी के नीचे छिप गये । 
बम फटते वड़ो भयानक आवाज हुई, और भगदड़ में किसी 

so के हाथ में जख्म आया तो किसी के पाँव å] कोई बाहर 
भागा और कोई कुसियों से उलझकर गिर पड़ा | विचित्र 
खलबली मच गई और भगत सिंह लगातार झूठी फायरिंग 
करते रहे और इनक्लाब, जिन्दाबाद के नारे लगाते रहे I | 


प०ना०-: फिर यार ? 
ह०ना० £ फिर iari कापता हुआ aner उसके पास आया । भगत 
zin it ने moe नहीं दास्त, लो रिवालवर | उसने | 
४ ९4 : /रवालवर लेकर भगत सिह ओर बटुकेश्वर को गिरफ्तार 
JG sir निया 1 E å 
emo $ लेकिन खेर हुई कि किसी को SE 
इ०ना० : उससे बया यार ? साण्डसं की हत्या और गोलीकाण्ड के 
अपराध में अदालत ने मगत सिंह को फाँतो का पे 
को (4 का BERT 
Tomo ¦ लेकिन भगत सिंह ने तो साप्डस की हृत्या नहो को । 
ह०ना० : कुछ देशद्रोहियों ने भगत सिंह के खिलाफ झूठी गवाही देकर 
भगत सिहको साण्डस को हत्या का अपराधी बनवाया ॥ 
हि : ( उदास होकर ) तबःतो बहुत बुरा हुआ यार । 
UU: ( प्रवेश करके ) हाम काहता रहा न कि किसकी 
ता | की बनो 
^! °. किसकी वनी रहेगी ? ag 
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भगत० 


राजगुरु : 
यों हो धन्यवाद की झोली खाली करने से लाम ? हा-हा- 


शुक० 


चतुर्थं ew 
[सुबह के घु घलके में फाँसीघर sm दिखाई देता है। 
फाँसी का फन्दा लटक रहा है और दो जल्लाद अगल-बगल में 
खड़े दिखाई देते Ea आगे-आगे सुपरिटेडेन्ट, मगत सिंह, 
EX. भोर शुकदेव का अंग्रेज सिपाहियों को निगरानी में 
प्रवेश । | 


: (मुस्कुराकर फाँपी के फन्दे को ओर देखते हुए) सुपरिट्डेन्ट | . 


यह तुम्हारा फाँसो का फन्दा है या देक्षभक्तों का गलहार ? 


ELE वाडुर आदमी हाय । हाम टुसको ढानवाड़ 


बोलटा I 


: तुम्हें अपना धन्यवाद सुरक्षित रखना चाहिए । 


हाँ, बचा रहने पर किसी घर्मभोरु के काम आ जाएगा । 


हा-हा””(तोनो का कहकहा लगाकर हसना) 


: टो am और किया माँगटा ? 
: तुम खुटेरो से हम क्या मांगें ? तुम जिस घरती पर खड़े हो, 


वह भी मेरी है, फिर तुम हमको दे ही क्या सकते हो ? 
मरने के टाईम में ga अइसा माफिक काहे को बोलटा ? 


हम हिन्दुस्तानी मौत को मजाक से ज्यादा महत्त्व नहीं देते। 
तुम लोगों के लिये मोत का रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन 
हमारे लिये तो यह बण्चों का खेल है। और हमें तो इस 


cc मौत पर नाज है कि हम अपने स्वधमं ओर स्वराज्य के लिये 
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मर रहे हैं ) OEC रोज हो, तो हम मोला को मुबारक 


ji ५६) 
४६ )) 
: OG यह तुम्हारे कारागार को दीवार तो Waal का 


सुकुमार उपहार है I ( सुपरिटेंडेन्ट घड़ी की ओर देखकर 
कुछ कहना ही चाहता है कि भगत fag उसके मुह से बात 
छोनकर ) हाँ, हम.समझ गए--तुम्हे कहने की जरूरत नहीं | 
& 1 ( शुकदेव ओर राजगुरु से.) आओ भाई मौत को गले 
नहों-नहीं, हमलोग काम करते-करते थक गए है न I सुख की . 
iou  नोंदों में सोने से पहले हमलोग मिल लें ! ( दोनों के गले से 
मिलकर ) फिर हमारा पुनर्जन्म होगा ओर हम इसी घरती : 
को सेवा करेंगे । अग्र जों के जुल्म के तो पेमाने भर चुके है-- | 
बस, अव छलकने भर की देर है। (जल्लादों से) हम भा | 
रहे हैं, तुम लोग अपने कार्यो पर सचेत रहो! (फिर उस i 
फाँसो के फन्दे के पास खड़े होकर) इनक्लाब 
दोनों : जिन्दावाद ! 
-. Aigo : saga 
दोनो. : जिन्दाबाद I 
[जल्लाद मगत fag के गळे में midt का फन्दा डाल देते हैं 
सुपरिटेंडेन्ट घड़ी की ओर ओर जल्लाद अर्थपुर्ण दृष्टि से... i 
सुपरिटेंडेत्ट की ओर देखता है । 
भगत० : (मुस्कुराते हुए) आह, कितना gran गलहार दै यह I 
(फिर रंग-मंच प्र गहन अन्धकार का विस्तार नजर माता है।) 
` शुक० : वीर मगत सिह” 
राजगुरु : जिन्दाबाद I 
5 Sa LETTERE इनक्लाब के नारे सुन पढ़ते Å I ] 


E TT amme -e ii 
$9) 630 ES IE पुर गार så पटाक्षप 1 4i 
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